भक्ति बहुत प्रकार की होती है 1 भक्ति प्रधान ग्रंथ भागवत में 1 प्रकार की, 2
प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 9 प्रकार की, 13 प्रकार की, पंद्रह प्रकार
की, 22 प्रकार की, पचीस प्रकार की, 30 प्रकार तक की भक्तियों का वर्णन है लेकिन
कृपालू की राय में अनंत प्रकार की है 1 भागवत में लोक है तस्मात के पाय न मन कृष्ण
ने निवेशित 7 1 30 किसी भी उपाय से मन भगवान में लगे उसी का नाम भक्ति उपाय कुछ हो
नया उपाय गढ़ लो जैसी इच्छाओ येन के न प्रकारेण मना कृष्ण निवेश भक्त रसामृत सिंधु
सनातन गोस्वामी तो 1 है बस मन का लगना इंडियो ने मन का कैसे लगे काम क्रोध भय
स्नेह मैक्या सहार में बच सकाम निष्काम कैसे भी मन भगवान में लग जाए लोहा पारस छू
जाए, गुस्से में ला 2 चाहे प्यार से चाय जैसे सोना बनेगा और अगर ये स्मरण भक्ति न
करे कोई और इंद्रियों से भक्ति करे तो अनंत काल तक हम लोग कर चुके ये राम, राम,
श्याम श्याम, राधे, राधे अनंत बार रसना से बोल चुके करोड़ अरब नहीं अनंत बार कैसे
हमारे जन्म अनंत हो चुके हैं तो हमने राधा नाम कभी किसी ने अपनी माँ का कभी बेटी
बेटे का कभी किसी का भी रखते हैं पड़ोसी रखता है तो नास्तिक भी अपनी माँ को अपनी
बेटी को राधा नाम रखा है तो राधे तो बोलेगा तो भगवान तो सब बोल रहे हैं अरे आपको
आश्चर्य होगा सब बोलते हैं हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, का ये सब भगवान का नाम है बेदम
कम ब्रह्म कम ब्रह्म अकारो बासुदेव स्यात उकार शंभू हम जो कुछ बोल रहे हैं सब
भगवान का नाम है लेकिन कोई लाभ नहीं अरे वो अन्दर बैठे हैं तब भी कोई लाभ नहीं
सर्वव्यापक हैं तब भी कोई लाभ नहीं उनको अनंत बार अवतार काल में देखा है तब भी कोई
लाभ नहीं लाभ तब मिलेगा जब आपका मन अटैच होगा श्रीकृष्ण में तो भक्ति हीन का मतलब
मन के अटेनमेंट से हीन फिर वो कर्म करें ज्ञान करें कुछ भी करे सब व्यर्थ, भक्ति
प्रधान सब धर्म कर्म छोड़ दे वो बंधनी हैं और भक्ति छोड के सब धर्म कर्म करे न उसकी
मुक्ति होना है, न वो बंधनी हैं सकरता सर्व धर्म, नाम यो, भक्त स्तब के सब सकरता
सर्व पापा नाम, यो नभकतशतबाचुतसकन्द पुराण जिसने भगवान की मन से भक्ति की सब धर्म
कर चुका और जिसने 1 भक्ति मन से श्रीकृष्ण की नहीं की वो सब धर्म करें मेरकिन 84
लाख में घूमना पड़ेगा तुम मन से स्मरण प्रमुख भक्ति है बाकी उसकी सहायक है ठीक है
रसना से भी बोलो कान से भी सुनो आंख से संतों को देखो ये सब लगाए रहो अच्छा है
लेकिन अगर मन का टेटमेंट संसार में है और इंद्रियों से आप भक्ति कर रहे हैं तो ऐसे
है जैसे प्राण निकल जाए बड़ा सुंदर लड़का लड़की है कोई देखना नहीं चाहता डर लगता है
देखने में जातिया घनेरी, शो देख रही है जा दिन मन, पंछी उड़ गई है वो जो रूप देख,
देखकर स्त्री विभोर होती है वो उस रूप को देख कर अरे इनको बाहर निकालो घर से जल्दी
तैयार करो लकड़ी लकड़ी जला 2 इनको देखो न अरे दुश्मनी हो गई है बस प्राण तक दोस्ती
हैं इसलिए स्मरण पर प्रमुख ध्यान देना है रहते रहो हर समय हर क्षण कोई शब्द न बोलो
सब बैठे हैं सब ना बैठे हैं वहाँ राधे राधे बोलो करेंगे गुंडे लोग स्मरण करो हो
गया स्मरण करो कमाई हो रही है चोरी चोरी इसलिए पद्म पुराण में कनकलूजन 71 वें
अध्याय का सौवाँ लोक स्मरतव्यस्तततम विश्णु बिस्मरत्योनजातुचित सर वे
बिदिनिशेधास्य रे तयो रेव किं करा ये भेद में जो लाखों मंत्र हैं यह करो, यह करो
इसको विधि कहते हैं यह न करो यह न करो इसको निषेध कहते हैं
